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धार्मिक सञ्जनों से निवेदन । ` 
सदाचारी द्विजमात्र ॐ अध्ययन तथा प्रचार के लिये यह्‌ 
टीका भकाशात हृद है। प्रत्येक सदुगृहस्थ, नगरं क धमप्ररिष्ठान 
मौर प्रामसंगठन छे सम्बन्ध स. स्थापित धमसमा्ं टी प्रथना 
रने पर यह पुस्ति्ठा विना मूल्य भेन जा सकती है । यदि कोई 
धर्ममेमी सजन इस पुरता को इ6ी १ पे छपवाछर वितरण 
करना चाहे तो श्रीभारतधमेमहामण्हल को लिखने पर उनको 
छापने दी मनुमतिदी जा सकता हं । 
वणेधमं मं जेते तपःखाण्यायनिरव जह्मर्णो दी प्रधानता है ` 
वैसे ही वैःदक मन्त्रसमूह मे गायत्री ष्टी प्रधानता है, विशेषतः ` ". 
गायत्रीमन््र दिन्दू-षंरकृरिका मूलसूत्र दै चौर गायत्री के बिना , 
दर्ज हिनत भी पुरक्तिति नां रह सक्ता है । इख लिये. इस 
छोटी पुत्तिका का जितन। थिह प्रचार होगा, हदिन्दूजःति तथा | 
हिन्दुस्तान का उतना ही भ्रधि₹ मंगल होगा । 5. 
निवेदक - 
| क 
ञ्रवधेशपसाद शमां . 
भीभारतधमे महामरएडल्, जगतग॑ज, बनारस । 


. ----- 
` , आवश्यक्‌ निषेदन। ` 
सनातनम क म्न्य जो कारो में मिलते है आर श्री भारतधमे 
, महामण्डल, भरो भायमहिलािवकरिणी म इापरिषदू्‌ तथा बाण- 


ˆ पुत्तशमाना-कूयोलब द्वारा प्रकाशित है, उन खब पुस्त के मणाने ,. 
का पता निननलिद्धित है । सूवीपत् विनो मूल्य भेजा जाता है । ` ` ` 
¦ मनेनर-- 
 श्रीञ्चन्नपणां दानभरडार. 
| । , भहामरडल भवन, जगतगंज, काश। । 
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=» त॒त्‌ स [ऋ 
गायतरीमन्त्र की रीका । 
भाक्क्थन । _ 


नहमयी भ्रौगायत्री देवी का प्रणाम करके भरोगायत्नामन््र का 
टीका म्रहाशित की जाती है। वणो्रपच्ङ्गला माननेवाले सना- 
तनधमावलम्बी दविजगरदस्थों फ घर मे यश पुस्तक पैवे भौर घुर- ` 
सतित रहे इख इच्छा से यह प्रकाशित दी जाती है| 

वेद के मंन में गायत्रीमन्त्र एक बहुत हौ भमावशाली मन्त 
हे । -( गायत्रीं बेदमातरम्‌ ) गायत्री वेद्‌ की माता सप्रमी जाती है । 
चारं वेद ओर वेद्‌ -की ११८० शाखाः मौ ' इक्र खमान 
रूप से मानती ह । द्विजमान्न शो ,इस मन्त्र का अ्रतिदिन जप 
करना परम कतेव्य है । द्विज ॐ बालं को.यज्ञोपवीत संस्कार छ 
बाद्‌ ही इघका अच्छी तरह से भ्यास कर देना चाहिये ओर 
दविजमान्न को इस मन्त का.अथे श्नौर इसक्षी विशद टोक्षा अच्छी 
तरह समम कर इक जपके द्वारा श्रीपरमास्मा की उपासना 
करनी चािये। `: 9 
फलिकाल के कराल भ्रमाव से भाजकल के बालको छो अपने 
धमं को शिक्त दी दी नहीं जाती है 1. इख प्रमाद ॐ कारणं सनाः+ 
तनधमीं दिन्दूखमाज दिन प्रतिदिन बहुत दी नीचे गिरता जाता 
& । बहुत ब्राह्मण तो एसे दिखा पवृते है जो गायन्नीमन्तर छ 
नाम तक नहीं जानते । अतः बालको. का यज्ञोपवीत संस्कार 

। %राकर पिले ही से उनको गायत्नोमन्त्र का अथं यथासम्भव 

खमा देना चाहिये । ¦ सनातनधर्म द्विजगहपति का अह कतय 
दोना चाहिये छि भपने घर में इषश्ा भवार करे चौर थपने' 
आसख-पाघ के पड़ोसी बहो रो, जो गायत्रीसन्ध्र य। इखद्चा ` 
अथं नदीं जानते है, इघ मन्त्र का भभ्थास छरा देष शोर सममः 
देवः डि, विना .गायत्रीमन्त्र-जपर. के चौर बिना ` गायत्रीमन्र उपा- 
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२ गायत्रीमन््र शी टीका ॑ 





खना ॐ दज -जाति का द्रजत्वर रह 'ही नहीं सकता । गायत्रीहीन 
होने ख दिज-जाति पवित क्षो जाती है । 
प्राचीनशाल मे मारतनिव!धियों की बुद्धि खमादित रहती थी, 
इख कारण ब्राह्मण, सत्रिय भौर वैश्य एक ही नह्मायत्रौ की 
डपासना करते थे ] गायन्तं त्रायसे यस्माद्‌ गायत्री त्वं ततः स्छता । 
जो इसकी उपासना करते है, उनकी यह्‌ रक्ता करती है, इसी से 
इसष्छा नाम गायत्री है । | 
कालप्रभाव खे लोगों शी बुद्धि में जब वैगुरय प्राप्त ह्या भौर | 
सत्वगुण सख हट र रजोगुण फी चोर सुखने लगी, तव ऋषियां + 
ने यह्‌ निश्चय क्षिया [क स्षत्रिय-वैश्यों छी उपाखना के लिये । 
थन्‌ शायज्नी होनी चाहिये । तदनुसार कत्रिय वैश्यो के जिये 
व्याहतिरःहव गायन्नी का उपदेश करने की व्यवश्या इदे; परन्तु  । 
, गायत्री दधी उपासना त्रिवणे के लिये आवश्यक ही नही; श्रनिवाये ` 
है। गायन्नी की उपाखना न करनेवाला ब्रह्मण ॒ गायत्रीपतिव 
होने ख शूद्रवत्‌ हो जाता हे | 
अन्य धर्मों की उपासना में भीभगवान्‌ से रोटी, धन आदि 
खामान्य मौतिक मोग्य पदाथा छो याचना दी जाती दै, परन्तु ` 
 श्मायंलोग गायत्री-दपासना के द्वारा भगवान्‌ सरे निमंल-विश्ुद्ध 
“ बुद्धि चाहते है । ` इघी से भयो षी ऽचसंस्छति छा पता लगता 
है । मनुष्य की बुद्धि यदि विद्युद्ध रदे, तो बह मदान्‌ से मदान्‌ 
कायं करता दै, अपने जीवन क। खरल बना सकता दै । 
जो ब्राह्मण गायत्रीपतित हो, भथौत्‌ गायत्री न जानता हो; | 
` . सक साय तव तङ्‌ रोटी व्यवहार नही करना चाहिये, जब तक , | 
` बह आय{शचित्त करे गायन्नी न जान ले भीर उदरी उपासना | 
आरम्भनकरदे।). | | 
वेद्‌, सातो वैदिक . दशेनशा्ञ, पुराणएशास्ञ ओर तन्त्रशाख | 
खभी पकवाक्य` होकर वेददा अनादि भौर अपौरषेय सिद्ध करते 
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प्राक्श्थन ३ 


दै भौर यह बताते है कि, कलियुग ४३२००० वषं का होता है । 
इससे दूना दापरयुग, उघले दूना घेता भौर इसे दूना सत्ययुग 
होताहे। रखे चारों युग भिलशर एक महायुण करदाता है । 
प्रत्येक हिन्दु, अपने निरथं क संकत्प मे देश अौर काला जो 
रलेख किया करते है, उमे चतुदश सुषन, लोक लोश्चान्तर रौर 
चारयुग, महायुग मन्वन्तर अरर %स्पका ` उर्लेख करते है । अतः 
प्रत्येक हिन्दु को. नका खाधारण ज्ञान रहना चाये । उपर 
लिखित ७१ म्ायुगों छा शक मन्वन्तर हाता है । उसमें काल- 
राज मु, देवराज इन्द्र मादि सब बड़े बड़े पदधारी बदल जाते है 
छीर चने स्थान में नये पदधारी अ। जाते है । इघश्चा विस्टृत वणं न 
वेद्‌ खे लेकर पुराणों तक में पाया जाता है। प्रथ दी अन्यान्य 
सभ्य जातियों को चौदह युवन रूपी देवी जगत्‌ का छु मी ज्ञान ` 
नदीं है भौर उना कालज्ञान तो १०-५ हजार वर्षो से भावे 
नहीं बढ़ा हे । अतः हिन्दुजाति के साथ उन ज।तियों को तुलना 
नदीं हो सकती, यह प्रत्ये हिन्दु को ध्यान में रखना वचादिये । 

` नित्य संकल्प में नाम लिये जाने बाले महान्‌ देश अर महान्‌ शल 
का ऊुष्टुज्ञान बालकपनमं ही गायत्नीमन्त्र के साथ ही साथ 
करा देना चाहिए । | , % 

हिन्दु गरहस्यमात्र के बालशू-वालिशा्ों को प्रथम अवस्थ! से 

धमेशित्ता दिलाने ॐ लिये भोभारतधर्म-महामण्डल ने . एक अलग 
कायविभाग स्थापित श्रिया है । उसके द्वारा ध्मशक्ा देने की अनेक `. 
पुस्तके भ्रकाशित हहे है । बहुत-सी पुश्विकाए इख श्म उदेश्य `. 
से बिना मूल्य बोदी भी जाती हे । इख विभाग शटी नियमावली + 

` आदि मंगवाकर हिन्दू गृहस्थो के गरहपतिगण लाम उट, अपने; ` ` 
तथा मित्रां के घर में धमशिक्ता का विर्शर करे पुणय भराप् करे' । 
शौर अपने समाज को चधःपतित होने से रोके तथा शीमगवान्‌ 
की छपा आप्ठकरे | 
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र , गायत्रीमन्त्र की टीका 


` गायत्रीमन्तर । 


ॐ शु व; सः तत्सवितुब रेण्य' भर्गो देवस्य धीमहि 
धियि या नः प्रचोदयात्‌ ॐ | 





मन्वा सरल अथं । 


ॐ शब्दवाच्य निशंण परब्रह्म ही मुवः सवः सख्रूप विराट्‌. 

पुरुषं श्रथवा सगुण इश्वर ह । उठी स्वयं भराशमान परनह्म की 

` , पूजनोय ऽयोतिको हम ध्यान करते है, वी स्योति हमारी बुदधिको 
ररित करे । ४ 


पनत्र-भाष्य |: 


ॐ“ प्रणवमन्त्र हे श्योर जहाका प्रधान नाम है। यह जह्य 
स्वामाविक नाम है क्योकि सृष्टिके आरम्भरमे ब्रह्मी प्रकृति से 
सकार सबसे पहले भाविभूत होता है । अनन्तर शष्द.सृष्टि ओौर 
शक पश्चात्‌ अन्यान्य छउष्टयां होती है । सष्िका आदिकारण 

, होने खे इख ( ञकार ) के अवलम्बन. से गुणातीत ब्रह्मपद .श्राप् 
श्या जातादहै। ञकार षाजप तथा उसके अर्थी भावना करने 


से इश्वर का साक्तात्कार होता है ।. 


वैसे तो अनन्तरूपथारी भगवाम्‌ के अनन्त नाम है अर 
उनके. खगुण"रूप भौर नाना अवताररूपी राम-छृष्णादि लीला- 
विभ के अनेक नाम स्मृति, पुराण भौर ठन््रादि शाखं मे पाये 
जाते हे, परन्तु ॐ कार की महिमा सव शालं भं समानरूप से 
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पायौ जाती है। उपाघनाकाशड का प्रधान आश्रयरूपी योग- 
दशन रपष्ट शब्दों में कहता है कि, उघ परम पुरुष परमात्मा हा 
प्रधान. वाचक प्रणव है ओर उघ्तके जप तथा अथं. क{ मनन करने 
से साधक को युक्ति तङ प्राप्त होती.दै । इका कारण यह है छि, 
भगवान्‌ फे जितने अन्य नाम ह उनके भाव के अनुसार शब्द्‌ 
बनता है, प्रणव में ेखा नदीं होता । दशेनशास्ञ छदता दै कि, 
जहां कायं है, वँ .कम्पन अवश्य दोगा मौर जहाँ कम्पन . होगा, 
वहाँ शब्द भी होगा । खष्टिषेप्राररुम में केवल भद्वितीय चिन्मय 
परमार के अतिरिक्त मीर कञ्च नहीं था । जव सृष्टि का प्रारम्म 
ह्या, तब एक अद्धितीय जहघषत्ता खे. उनकी प्रकृतिरूपी शकि 
प्रख्ट हई, जिखको कोड शाख भति कोई स्वभाव, कोड महामाया 
कोई शक्ति कहता है, बह शक्ति तरिगुणमयी ै। इस दवौ व- 
अवापन्न प्रथम अवस्था में जो कम्पन हृधा, उखख जो भादि. 
शब्द्‌ प्रकट हआ, उसी का नाम प्रणव ह । वह ध्वन्या .भौर- 
वणौत्मक दोनों परार का है । धभ्वन्यात्मक के किये 'तेलधारा- 
` भिवाच्धिन्न' दीर्धंवंडानिनादवत्‌” रेता श्रति छा व वन है भीर 
वेणात्म ब्रह्माविष्णुमदेश्वरार्मक है, जिससे सब वर्णां शी 
दत्पत्त हृद दै । ` वदी लिखां भी जावा दै।. रे नाम जपते 
जपते धवन्यात्मक अवस्था में साधक का अन्तःकरण ` पर्हैच जाता 
है अर वह प्रणव जके जाकर लय होता है, उसी को “तद्विष्णोः 
परं पदम्‌» कहते हे । 521 ह : 
` अ वः स्वः- यदह सगुणत्रह्मरूपो विराट्‌.पुषङा निद्‌- 
शक मन्त्र है। भगवान्‌ क स्थूल मूर्तिं यद विराट्‌ ब्रह्माण्ड है ! 
इसी कारण नदी विराट्‌-मूरतिं मं भक्तगण उनकी ज्यापक सत्ताका 
अनुभव करे पूजा करत है । भगवान्‌ का विराट.देह चतुदश 
सुवनमय होने पर भो छम भूवः र्वः इन तीन लों शी ही 
प्रधानता है। चतुर्दश सुवनं म तल, वितल, सुतल-त्लावल, रखातन्ञ, 
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प गायत्री मन्त्र की टीका 





महातन्ञ, पाताल ये सात्‌ भासुरी इन्द्रिय ुखमूलफ अधोलोफ है 1 
यह नीचे फे खातों लोक आयां क ्िए सेवनीय नही हँ क्योकि 
आसुरी सुख छी इच्ध। अाय्ये लोग नही करते है । सुतरां उने 
लिये स्याञ्य है । ६८ उपर के भूः , भुवः, स्वः, मह, जन, तपः, अौर 
सत्य इन सात लोकां मे से जन, मह, तपः, शौर सत्य ये चार 

अति-उन्नत एवं इन्दरिथ-सुख-मोगों से अतीत है। इन 
चार लोकों भँ से क्रमशः इन्द्रियसुखां से विरत व्यक्ति 
जनलोकं मे मन ॐ अपर आधिपत्य छरनेकी शक्ति 
चाने, महर्लोक मे, बुद्धि पर आधिपत्य छरतेवाले तपो. 
जोक में ओर भ्रति पर आधिपत्य करनेवाले उ्यक्छि सत्य 
लोकम जाते है। ये चारों लोक देशे ही बार प्रर के. 
महान्‌ आत्मां के सेवनीय है मीर साधारण मनुष्यो छी बुद्धि 
की धारणा से भतीत ह । इस कारण चौदह लोकों मे घे नीचे 

` ऊ सात लोक चुरी लोक है, चौर ऊपर के दार लो महान्‌ 
आत्मां के लोक दै, वा्षी तीन ष्टी लोष रह जति है यौरवे 
ही प की ज्यवस्था के लिये सवेप्रधान है । अतः मूयुंवः 
स्वः इन तीन लोकों कशी धारणा करनेसे ही विर टु.पुरुष की 
वारणा चरितां हो सकती है। मूर्लोक में हमारा सलयुलोकरूपी 
भारतवं है जो सारी प्रवी का बोधक है। उसा मूलो मे 
पापपयगर ॐ नियामक _ मगवान्‌ ध्म॑राज यमक्ठी राजधानी है । 
इसके सतिरिक्त पित-लोष, देषशारागाररूपी नरलोक एव" अन 
व्व-लोक मी इ मे है। भूर्लोक भोर सुबलांक के वीच में 
< शरीर चन्द्रमा तथा प्रह खपथरह एव तारागण सभी विद्यमान 

, है । युक्लोश शटी अन्तिम खीमा प्र धुबलोक है। इसके बाद 
स्वर्लोक दै, जिसमे देवराज इन्द्र की राजधानी ह वथा अन्यान्य 
वङ़े-बड़ देवता कौ राजधानिया है। ये नीनों लोक ही सम्पूणं दैवी 

शङ्खाभं एव ` दैवो भनुशासनों क स्थान होने कारण पूजनीय 
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मन्त्रभान्य ` | ४ ७ 


है ओर ये ष्टी सरु नह्ये स्वरूप है । अतएव सधारणतः भूः सुव 
प्रर सवः ये ष्टी तीनों लोक बिराट्‌-पुरुषल्पसे उपासनीय है । 


तत्‌-अर्थात्‌ वह । यह निरं ब्रह्म ओर सगुण इश्वर का 
एषतव-बाचक्‌ मन्त्र है । 


देवस्य सवितुः-- अथात्‌ योतनामक परब्रह्म का । परमात्मा 
स्वय प्रकाशमय ह, वे सव प्रष्ाशशील पदार्थों ® प्रकाशक ह अर 
सम्पूणं ज्ञान के मूलावार द । सूयेदेवष्छा प्रकाश उस स्वय" प्रकाश- 
मय परमाठमाचा स्थूल प्रतीक (नमूना) है, इघी कारण इस मन्त्र में 
“सवितुः” शब्दा प्रयोग हृश्रा है । 
वरेण्यं भगंः- अथात्‌ पूजनीय उयोति । भगवान्‌ की ज्ञान- 
काशिका व्योति की टी सब स्थानों मेँ पाखना होती है । स्थूल- 
राञ्य मे अवतार, गुरु, राजा, माता, पित्ता रादि विभूतियों की 
उपासना अर सृष्ष्म-राव्य में देव-देविरयों री उपासना, ये सभी 
जहयज्योति की ही उपसनार है। जो कोड जिपकिसीकी 
उपासना रेगा, वह उषी उग्रोति छी ` छल अथवा अंश ष्टी 
खप।सना करेगा, इसी कारण वही उ्योति साधक के लिए वरेण्य 
रौर उपासनीय दहै 
धीपहि--चथोत्‌ ध्यान करते है । जँ ष्याता ध्या तथा 
थ्येय मान्न विमान हैँ योर द्ध मी नही है, चित्त कौ उसी अवस्था 
चछा नाम ष्यान है। इस क्रिया-पद्‌ के द्वारा ध्यान की आवश्यकता 
बतलायी गयी है | 
 , यः नः पिषः प्रचोदयात्‌-अथोत्‌ वही ऽ्योति-स्वरूप 
, जह्य हमारी बुद्धि को प्ररि करे । प्रत्येक जीव का बुद्धित्व 
डी चिन्मय बरह्म की साक्तात्‌ विभूति है । एक मोर बुद्धि परमात्मा 
के स्वस्वरूप छी छपलन्धि कराती है भौर दूखरी ओर वी युद्धि 
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८ ५ गायत्रीमन्त्े दी दीश 


ष अर्थ, 4 य मोन् को यथाथ रूप से प्राप्ति छती है 
सकारण बुद्ध सगंशच्िमान्‌ ईश्वर फ ¢ 
 प्राथना की गर है । यः 1 
"कार इख मन्त्र मे जो द्वितीय बार उ्यवहूत हथा दै इषकाः 
कारण यह दै कि प्रणवमन्त्र सब मन्धो श से तु ल ह । ४ सेतु ` 
जि प्रकारं मागे को विपदूरहित भौर सुगम कर देता दै. चसी 
भकार प्रणव भी भक्तां के मनोमाव को दपास्यदेव छ , चरणों में 


पहुचाने मे सहायता करता है । ऊ्ार मे अका 
धारण क्रियाशक्ति 
आर दैवी शक्कि हे ! | ५ 


डय एय 


गायत्री पन्त्ोपासको ॐ लिये कतिपय जानने योग्य विषय । 


वेद के तीन कार्ड है --कमेकारड, छपासनाकाणड भौर 
ज्ञानकारढ । कमंङृारड का यह लक्ष्य है कि, जगत्‌ € ब्रह्म ह | 
उपातनाषाएड का यद सुरुय लक्ष्य दै छि, जह्य टी जगत्‌ है ओर 
ज्ञानक।रड का य लक्ष्य है ह्ि, एकमात्र बक्ष के भतिरिक्त भौर 
जच नदी दै ' शतः मेही नहह रेपे हाभाव शची प्राति 
लिये बरहषोषास्न। ॐ दवारस्वरू१ गायत्री दी उपासना ह । 

खव वे दरू दर्शनों छा निष्कृ यह है क, अन्तःकरण ही 
भिश्वका मग्वम ठै । जो साधक अपने अन्वःकरण छो वशीभूत 
क्र लेता है, वह्‌ सावकम्रठ ` चतुदश सुवनरूपी बह्मारड के 
खव लोका मे अपने अन्तःकरण को पहुवा सकता है चौर . लाम 
हटा खकता है । इधद्ा प्रमाण लययोगसं दिता भौर राजयोग- 
संहिता तथा (भीदत्तातेय दशनाद) नामक अन्थ. मे भली मोँति 
पाया जाता है। तरद भौर शाका यह वातप है षि, षमं ष 
आवाररूपी परमात्मा अर विश्व छी धारणकरनेवाल्ली ध्मेशक्ति, 
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याता षणो 


मन्त्र-भाष्य ९ 


हन दोनों मे भेद नदीं है । इस कारण प्रत्येढ रेहलौकिक शौर पार- 
लौकिक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को नियमित ध्म॑साधन करने ` 
ढ़ शोर प्रवृत्ति रखनी चाहिये 1. हिन्द्धमं क खोल अज्ञ है. 
इस कारण दिन्दघमं सोलह कलां से. परिपू दै। दिन्दूमं 

ॐ सोलह चगो का विश्ठृत वणेन हिन्दुधमं का सरूप ` नामक 
पुस्तक मे है, जिसे दिन्दूमान्र को भ्यानपूव क पड़ना चाहिये । 


५९ ~ ५ ~ 4 ०९ 4 6 

हिन्दू धर्म के सोल चगो भे से रज श्र वीये की शद्धि- 
मूलक वणंधर्मं आायेपुरुषां के लिये परम चावश्यक है मौर ाये- 
महिलाश्ों ॐ लिये एकपतिनिष्ठारूपी सतीत्व धमे छा पालन करना 
सर्वोपरि माना गय। है । इन्दी दोनों के छारण भायेजाति करोदां 
वर्षों खे जीविते है ओर अनन्तष्टाल तक ` जीवित रहेगी । भतः 
प्त्येढ आयपुरुष शौर आयैमहिला ®ो अपने जातिगौरव क 

विचार से इख सिद्धान्त छो खद्‌ स्मरण रखना चाहिये । 


49 >९ ५ 
लैत आयं महिलां महव की रक्ता ॐ लिये सतीषसं 
माननीय ह, सखे आय पुरषो ॐ महत्व को रका के लिये जन्म से 
जाति मानकर रजोवीये छी शुद्धि को महत्व देने को भवरयकता 
ह वसे ही नहमवाचक अगवान के नाम के विषय में प्रणव शा 
सहस्व रौर खपाखना ॐ विषय में गायत्रीमंत्र ओ ऽपांखना श्न 
मदक्छ सर्वोपरि है। . | 
६ ठ गे १ञ्य बिसे देखने 
` हिन्दू धम मे विश्व छ मनुष्यमात्र क 
को आज्ञा है | इख कारण धर पर आये इष अतिथि को य 
खममःना चाद्ये शौर धसी कारण पंच महायज्ञ ए ३ हम 
। पवम्ायज्ञ का अनुष्ठान परत्यक गृहस्य को करना चाद । 


कयन वकलक 
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१०१. शाज्ञीय ्रन्थमाला 


शाख्ोय मन्थ-मालाए । 

शाक्ञीय दो पुस्तकटमालाएं नियमित रूप .से प्रकाशित हो 

री है । जिनमें एक का नाम भ्रीसूयेप्रन्थमाला भौप् दरे कां 
नाम श्रीद्तात्रेयप्रन्थमाला दहै। दूसरी दत्तात्रेय म्रन्थमाला में 
वैदिक खात दशेन यथाक्रम प्रशाशित हो गहे हँ भौर भरस्येक दशेन- 
शास्र कौ विर्ठत भूमिका श्रौर इसी सरल संस्कृत वृत्ति रहेगी, 
साथ ही साथ उस संस्छृत बृत्ति का राषटूभाषा हिन्दी में सरल 
अनुवाद रदेगा। इस प्रन्थ-माल। मे सप्त दशंनों ॐ थधिकायो छा 
कम समसाने के लिये अर . न्यायदशेन, वैरोषिश दशन, याग 

. दशन, सांख्य दशेन, श्री मरद्वाजछृत कमेमीमांघा दशेन ( पृवाोद्धं ), 
शरी जेमिनिरृव मीमां सादशेन ( उत्तराद्धं ) दैवीमीमां पाद्र्शन ओर 
जहयभीमांसादशेन ( वेदान्त ) का परस्पर संबन्ध अौर दाशैनिक 
रहस्य प्रकाशित करने के लिये भ्रोदत्तात्रेय दशेनादशै नामक स्वतन्त्र 
.संस्छृत-अन्थ हिन्दौ अवाद सहित प्रकाशित हो रदा है। -इस 
न्थमालामें वैदिक दशेन ॐ भौर यी उपथे।गी भरन्थ तथा विस्ठृत 
भाष्य आदि ग्रन्थो क्रमशः प्रकाशम्‌ होगे। इष भ्रीदत्तघ्रेय 
भरन्थमाला, का आङ्ार डबल क्राडन १६ पेजी है, मौर श्रीसूय. 
प्रन्थमालामें इस समय शभोदत्ता्रेयधर्ममीमांधा नामक ए 
बरदत्‌ धममन्थ स्छत में दिन्दी अनुद सहित प्रशटाशत हो रहा 
हे। जिसमें सनातनधमं की जानने योग्य समी बते ह । इतके 
~ भथम्‌ स्कन्ध मं १० ण्याय दुसरे र्शन्ध मे १६ अध्याय रौर 
वीसरे सकन्ष मे ५० अव्याय है । यह शरोदत्तात्ेयध्ंमीमांसा 
नामक अन्य आज तक्‌ निणंयसिघु, धर्मसिधु आदि धर्ममोमांसा 
के जितने निबन्ध पन्य पर्ारात इए है, इन सो से - बहव बृदत्‌ 
र इमे केह भी विषय टा नश है। इस भ्रन्थ क 
अतिरिक्त इस मन्थमाला मे ॑परजी माषा फ धर्ममन्थ मौर हिन्द 

;-0. = शजो मी वे | सुतर (निपत्‌, काक्िक हर ५५जिष्श्च ५, 





शाञ्ञीय म्रन्थमालाएं ` ११ 


मलुष्यजाति का बहुत . उपकार हेगा। भीसूयेप्रन्थमाला डबल 
क्राउन ८ पेजी साइज में छप गही दै। जिन्हें वे अन्थमरालाए 
लेनी हों “कायाध्यक्त श्री भारतधम ` महामरडल, जगतगंज, बनारस 
` कैन्टः' से पन्न व्यवहार कर" । | 

` संश्छृत भावा मे नो अरुष ग्रन्थ परकाश्चिष हए ह र 


हो रहै है, उनके नाम निम्नित है ! 
न्यायदृर्शन खरतर सस्छतघत्तिसहित ›, वैरोषिकदशन (खरल 
स॑स्छृतव्रतिसदित ), योगदशन ( खरल-स्छृतवृत्तिसदहित ), 
सांख्यद्शन ( खरल सस्छृत इत्ति ओर हिन्दी माषा सहित } 
भ्रीभरद्वाज कमभीभांसा दशन ( खरल स सकृत तथा हिन्दी 'भष्य- 
खित ; श्रीजैभिनीय कर्म॑मीमांसादशेन (सरल ख सृत बृत्ति सहित), 
देवीमीमां खादशशन, जो वेद के उपा्नाकाण्ड की मीमांधा है 
( सरल स कृतवति `विस्ठृत सृत भाष्य भीर हिन्दी. माष्यः 
सहित ), बेदान्तद्शंन. अथात्‌ ब्रह्ममीमांखादशेन, जिनके अनेकः 
भाष्य प्रचल्लित ह तो मी उसका एक समन्वय मध्य बना है । 
शरशम्भुगीता ८ हिन्दी अनुवादित ), शरीविष्णुगीवा ( हिन्दी 
अनुवाद खदित ) श्रीशक्तिगीता ( दिन्दी अदुवादघित }, भ्रीषीश- : 
गीवा ( हिन्दी चनुवाद घष्टित ); भीसूयगीता ( हिन्ी अनुवाद 
सख'हत ), धीशुरुगीवा ( हिन्दी अलुबाद्‌ सहित ) संन्यासगीता 
( हिन्द अनुवाद्‌ संहित ) सब श्रेणी के संन्थाधिय के उपकाराय, 
भ्रोसंन्यास घर्मपद्धति। येागमागेके उपयेगी अभ्थ-मन््रयोगसं हिता, 
इव्योगकषहिवा, लययोगसंदिता, राजयोगस हिता ओमधुसुदनघंहिता 
, राण खमते के लिये, पुराणरदस्य कमं शण्ड सममने के लिये, 
शरीदत्तानेयदशनादश, धमं के सावभौम रूपका आर उसके विस्र 
अङ्गां को सममने के लिये, भीदत्तात्य धमी्मासा, ये सब अन्य 
संसृत मे है । = 
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१२ ¦ सनातनधमे के पूवं प्रन्थ 


सनातनधमे के अपूव" ग्रन्थ । 

धमे विज्ञान-यह सनावनधमे के म्म को बतनेवाला 
अपूव प्रन्थ है। मूलय प्रथम मागध), द्वितीय माग ट), 
दृतीय भाग ४) है 1 डाङभ्यय पथक्‌ । 

गोताथचन्द्रिका-- समस्त श्लों का सरल अर्थं चौर गूढं 
तायं है । पूल्य २।) सजित्द्‌ २) ाकञ्यय प्रथक्‌ । ` 

खन्याख धमेषद्धति-- सूरय १) २०। ` । 

भारतवष का इतिचरत्त- इस मन्थ में प्राचीन भारत का 
इतिहास अशित है । मूखय ३) ₹० । 


^ अकल्पदुम = खंड २२॥) तीथ शरोर देयपूजन मर्नोत्तरी -)॥ 

, म्वीण दृष्टि मे नवीन भारत महिला ्रश्नोत्तरी -)॥ 
गरसयेक खग म ३) | परलोक मरश्नोत्तरी -)॥ 
नवीन इष्टि मे प्रवीण मारत २।) | पूजा नोर ार्थना 2) 

~ शाख चन्द्िका २।) [द धम का स्वस =) 

0 शान चन्द २) | गायत्री म॑ की टीका 1) ^ 

^ धर्मचन्दरिका श्‌) | ॥ 
ग्रायंगोर ` | ॥ | त 

~  श्राचारचाद्रिका ` ॥|) वं गला अ्रनुवाद ] . 8 

अरौ त ह 

^ नीतिचन्द्रिका ॥|) 7८ जीवन संग्रह 
सनातनधमं दीपिका ९=) | चिवेदीय सन्ध्या ५ 

~ चरि्रचन्द्रिका प्रथमभाग १॥) भूदेवचरितम्‌ ल ¦ 

ˆ दूसरा ९॥=) | पारिवारिक प्रबन्ध (गला) ९ |) 

.< धमप्ररनोत्तरी ` (=) | च्राचार मरबन्ध ८ ्वैगला ) 
कहावतरत्नाकर ` , १०||) | गोरक्ता ८1 
कृमरहस्य  ;॥ | मक्तिततख ८ 6 

^ मारिल मह ~) | ० 

^ भीव्याखशुकसम्बाद ` . ।=-) | श्रगस्त्य चरित्र . ” “ | | 
दुगासतशती भाषा टीका , १॥) | साख्यरहस्य . > .. ५५ ~ 
:. „ “ सलिस्द .२॥=; | योगरहस्य (द 1 श 
धर्मा-धम पश्नोत्तरी -)॥ । बैशेषिकरदस्य `  "" १=) ~ ` 
सदाचारः परनोत्तयी, =) ।. न्यायरहस्य ` ह >) ~. 
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सन।तनधम के पूरं भ्रन्थ , १४ 


पुराण त्त्व ˆ“ » २॥।-) | स्तोङ्समाञ्ललि ह) 
जन्मार्तर चत्व + 49 १ य) | देवमीमांसादर्शन ल्द) २) 
साधनततत्व (्वगला) १॥). | संगीत सुधाकर |) 
„^~ अवतार तध्व ॐ ३) | पुराण रहस्य २]) ~ 
^ हितोपदेश ‰ ३) | गो-बत-तीर्थं महिमा 1) 
नारीषभं %  १॥॥) | त्रतोत्छव चन्द्रिका ३) -\ 
^ सदाचार-शिच्च। » ` ।॥) | सुगमसाधन चन्द्रिका ~ =) 
,„ नीतिशिच्छ 1॥) | धर्मसुधाकर २) ~ 
धमंकम दीपिका 1) | भरी मधुसूदन संहिता ` २।) ~ 
= ठ 0 वाणीपुस्तशटमाला क धम प्रत्थ , 
(^ हटयोग सहिता १२) मारतधमे समन्वय १) 
` क््वबीघ (=) | धम॑त्त्व ` 1) 
परलोक रहस्य (=>) || धमेप्ेशिका * [> 
„~ चतुदंश लोक रहस्य ।=) | बेदान्तदशंन चतुः ॑ 
„^ सतीचरिज् चन्द्रिका ३) | (अपूवमाघ्य सहित) ` ॥-) 
` निक चन्द्रिका |>) | बतोत्षव कौमुदी ` ॥-) 
सदाचार सोपान =) | सतीसदाचार ` ॥) ` 
कन्थाशिक्ता सोपान ॐ) | ईशोपनिषत्‌ । ॥) 
बरह्यच्यं सोपान ]>) २ 1 
। ¦ पनिषत्‌ | 
व प मारकण्डेयपुराण(हिन्दी)प्रतिभाग१॥) 
` शाखसोपान , 1 | ्रदशद वयां दो भाग प्रतिमाग ९1) 
धर्मप्रचार सोपान £) | कमेरदस्य [प 
, उपदेश पारिजात 0) । परलोकतत्व ५ ॥) «~ 


पुस्तक मिलने का पता-पैनेजर भी दनपूां द्‌निभण्डार) 
. महामण्डल भवन, जगत्गंन बनारसरकर । 
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१४ संसृत विश्वविद्यालय 





अखिल भारत्ीय-षारमिङाध्यातिक 
संश्छृत-बिश्वषिद्यालय । 


संसार मे आजकल जो घोर अशान्ति फैली हई है इका 
, कारण धमंशिक्ता का थभाव दही है। गत अर्धंशताब्दी से इष 
सत्य का अनुभव प्राप्त शटके श्रीमारतधभेम्ामरुडलने इख 
धामिंकाभ्यात्मिक संस्छृत-विश्वविद्यालय की स्थापना की दै, इसे 
ह्यारया काशी मे तथा भारत के विभिन्न स्थानों मे धार्मिक परी- 
सायं ली जाती ह । लोग अपने-खपने स्थानों में रहकर म इन 
परीन्ता्ों में सम्मिलित हो सकते हँ । परी्तानद्रों का खर्च 
प्रधान कायोलय से मिलता दै । इपी भकार यों मे .धर्मशिन्ता- 
भवार के निमित्त आयमदिला-हिवकारिणी -मक्परिषद्‌ दवारा . 
खभ्वालित धमेधेविा-विधापीठ बहुत छद कायं कर रहा है 
विश्वविद्यालय छे नियमादि ` जानने कँ लिये भ।रतधर्म महामण्डज्ञ 
से श्यौर धर्मसेविका वि्यपीठ क लिये भायमहिना हितकारिणी 
मशपरिषद्‌ से पत्र-व्यवहार कीजिये । | 
सामयिकपत्र। 
अखिल भारतीय संसृत विश्वविद्यालय दी भोर से नि्टलने- 
वाला सूर्योदय एकमात्र संसृत माश पज है । इसफे अतिरि 
सूर्योदय का हिन्दी विशेष भौर बड़ा ख स्करण प्रति तीन मास नें 
, -अरकाशित होता हे । धायमहिला म्ापरिषद्‌ क द्रा (आयैमहिला) 
नामक मासिक पत्रिका भरशत दोषी दै जो खीरित्ता फे जिये ` 
अति उपयोगी है । "9: 
महामण्डत भवन, जगतगज, वनारष कैट । 
 ईडिग्रन एस, लिमिट भनार 
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